राधे राधे गू राधे श्री राधे राधे गूधे गवगुरगोबिन्न राधे गुल गोबिन् दोराहे मल ह
र गुल गोविंद राहे रा राधे राधे गोविंद राहे श्रीराधे राही गुद राजी भगवान की
करुणा कृपा अपने पुत्र जीवों पर इतनी अधिक है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता भगवान
ने सोचा कि मैं तो भगवान हूँ सर्व, शक्तिमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व,
दृष्टा सर्वनियंता, सर्व, साक्षी सर्वहित, सर्वेश्वर 11 रोम में करोड़ों ब्रह्माण्ड
लीन होते हैं निकलते हैं ऐसे भगवान से ये जीव प्यार कैसे करेंगे ये तो जरा से
विराट रूप में डर जाते हैं अगर बाप माँ बेटा बीबी पाती जरा गुस्से में भयानक रूप
धारण कर लेते हैं तभी डर जाते हैं जी ये भगवान से प्यार कैसे करेंगे अरे अर्जुन
सदी का धनुरधर उसने युद्ध किया श्री कृष्ण से कि आप बार बार कहते हैं मैं भगवान
हूँ मैं देखना चाहता हूँ भगवान ने बहुत समझाया कि मेरा यही रूप ठीक है बस तू भगवान
का रूप मत देख नहीं मैं तो देखूंगा तो भगवान ने स्पेशल कृपा करके दि दृष्टि दिया
इन आँखों से तो भगवान दिखाई नहीं पड़ सकता जब भगवान को देखा अर्जुन ने तो देख ही
नहीं सका आँख बंद हो गई शरीर कांपने लगा गाडी उधारी अर्जुन परलोक में जिसके
पराक्रम की तूती बोलती है वो कांपने लगा पसीना निकल गया और कहता है बस बस बस मुझे
नहीं देखना तो ऐसे भगवान से हम लोग साधारण जीव कैसे प्यार करेंगे प्यार तो अपने
बराबर वालों से होता है या वो नेस 20 हो अन्यथा डर लगेगा और फिर भाग माने होता है
आयुश्वर्जशडयुश्वर्ज छे अयुष्वर्ज होते हैं भगवान के तो आश्वर्य से प्यार करना तो
हम संसार वालों में नहीं कर सकते अगर हमारा पति एसपी है आईजी हैं बड़ा ऑफिसर है और
ऑफिस में बैठा रहता है सीरियस तो उसका बेटा बेटी बीबी देखकर कहते हैं नमस्ते उधर
नहीं जायेंगे ऐसा हमको पति ऐसा बाप नहीं चाहिए हमको तो ऐसा चाहिए जो हमारे बराबर
नेचुरलिटी में आ का हमारे सामने आये तो भगवान का जो आश्वर्य का रूप हैं बड़ा भयानक
है तो भगवान कहते हैं देखो जी तुम संसार में दास्तात्व करते हो किसी की नौकरी करते
हो है तो अपने स्वामी से तुम्हारा संबंध जैसा है ऐसा हमसे कर लो मान लो मैं वैसे
बन जाऊंगा मैं तुम्हारा स्वामी जिसको आप लोग बॉस कहते हैं तो उससे तो आप लोग खूब
निभाते ही हैं जिंदगी भर सर्विस करते हैं अगर कहते हैं इसमें भी कुछ बंधन तो है है
हमारे मन में आता हैं कि बस के बराबर बैठ जाए उसके गले में हाथ डाल लें मुझे सखा
मान लो यार मान लो दोस्त तब तो अधिकार हो गया तुमको हाँ ये तो ठीक है लेकिन फिर भी
सखा में भी संकोच तो होता ही है अरे तो मुझे बेटा मान लो झापड़ लगाने का अधिकार ऊखल
में बांध के डंडा दिखाने का अधिकार है बताओ जिसके चरण धूली, ब्रह्मा, शंकर चाहते
हैं वो नन्द बाबा के खडाऊ को सिर पर रख कर ले जाया करता है नन्द बाबा के पास बेटा
खड़ाऊं तो लाना तो खडाऊ को सिर पर रखकर लेकर श्री कृष्ण जा रहे हैं बेटा बना लो अगर
इसने भी तुमको पूरा अधिकार नहीं मालूम पड़ता तो प्रियतम बना लो हा उगली पर नचाया
है गोपियों ने ब्रह्म को हाँ मेरा गोबर उठा दे तेरा गोबर उठा 2 तेरा ठाकुर जी
गुस्से में कह रहे हैं अरे 1 बार उठायेगा तो 1 लोंदा मक्खन दूंगी हर्ष तो उठा
दूंगा लेकिन 1 बात है तू भी बे पढ़ी लिखी और मैं भी बे पढ़ा लिखा तू गिनेगा कौन अरे
तू बार बार उठाएगी हमसे मान लो 10 बार उठवाया 4 लोंदा दिया अरे देख तू जितनी बार
उठायेगा उतनी बार मैं 1 गोबर की बिंदी तेरे गाल में लगा दूंगी बस गिनती हो गई फिर
तो छोटे से ठाकुर जी का छोटा सा गाल उसमें कई बिंदी आएगी तो फिर ललाट में लगा
दूंगी तो गोबर उठाते गए वो बिंदी लगती गयी अब भर गया पूरा लाभ तो दे मक्खन अरे तो
यहाँ कहाँ दूं गोशाला में चल घर अब घर ले जा रहे हैं चले चले हैं ठाकुर जी बैठ
बैठिए नहीं बैठ लाती हूँ शीशा देखेगा शीशा ले आई देख तेरा मुंह कैसा लगता है कर के
ठाकुर जी जल्दी जल्दी गए और वो में मटकी में पानी भरा था धो लिया तो इतना खराब लग
रहा है और धोके आ गए दे मक्खन अरे तो क्या अब मैं कैसे गिनूंगी अरे बड़ी गल्ती हो
गई हमसे अच्छा ले कोई बात नहीं दे दिया पूरा मटका मक्खन ले जितना मन में हो काले
ये ठाकुर जी का हाल है प्रियतम के भाव में इसको माधुर भाव कहते हैं इस माधुर्य भाव
में क्या विशेषता है संसार में माधुर्य भाव पूरी पूरी तरह नहीं हो सकता होता है
थोड़ा थोड़ा लेकिन पूरा नहीं हो सकता कोई स्त्री अपने पति को ऐसा नहीं कह सकती बेटा
इधर न अरे अस्पताल उसको पागल हो गई है मुझको बेटा कहती है लेकिन ठाकुर जी को ऐसा
कह सकते हैं आप कह भी सकते हैं और बेटे का व्यवहार भी कर सकत 11 मिनट मे बदल दे
जाए तुम मेरे पाती तुम मेरे बेटे तुम मेरे सखा तुम मेरे स्वामी इतना अधिकार दे
दिया भगवान ने संसार में भी इतना अधिकार नहीं दे सकता कोई पुरुष अरे सोचना भी पाप
है कोई स्त्री अपने बेटे को पाती सोचे पति को बेटा सोचे सोचना भी पाप है और यहाँ
प्रैक्टिकल व्यवहार, करो इतना अधिकार दे दिया भगवान ने जीवों पर इतनी कृपा इतनी
करुणा है कोई संकोच नहीं चले जा रहे हैं थोडी सी छाच दे दे अच्छा नाच तो दे दूंगी
और नाच रहे 1 सखी और आई हमने तो देखा नहीं मैं अभी आई हूँ फिर से नाचो फिर से नाच
रहे हैं अब आखिर 1 छोटा सा बच्चा हजारों गोपियां टर्न वाइटर आ रही है जा रही है
कहाँ तक नाचेगा नाचेंगे जीवों को सुख देना है वो इतना प्यार करती हैं गोपियां अपना
सुख चाहती ही नहीं ये प्यार की परिभाषा अपना सुख नहीं चाहते बस 1 परिभाषा हम लोग
संसार में जितना प्यार करते हैं अपना सुख चाहते हैं अपने सुख के लिए ही ही ही और
गोपियाँ श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्यार करते हैं बस इतना सा अंतर है इतने से
अंतर में कितना बड़ा मंतर है कि भगवान दास बन जाते हैं 1 ही में इतना अंतर है अपना
सुख हम चाहना बंद कर दें श्याम सुंदर के सुख के लिए ही चिंतन मनन और प्रैक्टिकल
प्रयत्न करें बस वो हमारे दास हो जाते हैं तो स्वामी भाव सखा भाव पुत्रभाव,
प्रियतम भाव ये चारों भाव में ऐसा क्रम हैं अगर आप स्वामी मानते हैं तो फिर सखा
नहीं मान सकते बेटा नहीं मान सकते प्रियतम नहीं मान सकते और अगर सखा मानते हैं तो
स्वामी भी मान सकते हैं और सखा तो मानते ही यानि 2 भाव और अगर पुत्र मान कर प्यार
करते हैं बालभाव से तो बेटा भी मान सकते हैं सखा भी मान सकते हैं और स्वामी भी मान
सकते हैं और अगर माधुर भाव आप ने अपना लिया तो सब कुछ मान सकत पूरा अधिकार 1 कपाल
का प्रचार करता है तो इसमें सुविधा है जब जो चाहो मान लो डरो मत में यह स्वतंत्रता
है स्वामी भाव अच्छा लगता है दिन भर कीर्तन किया करो स्वामी भाव से अब सखा चाहते
हैं बनाना उनको घोड़ा बनायेंगे भाव में चले जाओ अब बेटा बना कर उनकी सेवा करना
चाहते हैं बेटा भाव ला 2 ये चारों भाव से उनकी उपासना करना है यह भगवान ने हमको
अधिकार दे दिया है तो तुम हमारे इतने भाव वाले रिश्तेदार हो फिर भी हमको भुला दिया
तुमने अरे तो मैंने कहाँ तुझको भुला दिया करे तू ने भुला दिया है हमको अरे मैंने
क्यों भुला दिया इसलिए भुला दिया के तुमने भुला दिया अगर तुम कृपा करते तो हम कैसे
भूलते इसलिए ऐसी कृपा करो की हम तुमको भूले ना
